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नंदीसूत्र-पांच ज्ञानाधिकीर। 
ज्ञान-वस्तुको सम्यऊ प्रकारे जानना-तत्त विचार तो ज्ञान 
पाच प्रकार है। यथा-मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्नान मन पर्यय 
ज्ञान केवल ज्ञान इन्हीका सक्षेपसे २ भेद है (१) भत्यक्ष ज्ञान 
(२) परोक्ष ज्ञान 
प्रत्यक्ष शानका २ भेद है (१) इट्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान (२) 
नो इट्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान) इट्निय प्रत्यक्ष शान-इद्रिय हारे वम्तुका 
शान दोना जनीखा ५ भेद है श्रोतेद्रिय प्रत्यक्षणगान (शब्द 
सुननासे ), चर द्विय०(मप देखनासे), धार्णद्रिय० (सुगष, दुर्गंध 
पुद्लोंकी वाससे ) रसेंट्रिय ( मयुरादि रप्त स्वादन ऊरनासे ) 
स्पप्तेठ्रिय (शीतोप्णादि म्पर्श होनासे) इति इद्रिय प्रत्यक्षज्ञान- 
-नो टइट्िय प्रत्यक्ष ज्ञा-जतिशय ज्ञान जो क्लि भ्रत भवि्य 
वर्तमानकी बातों फ्हे शत्ते है जीयझ़ा ३ मेद हे-अपमिनान, 
मन पर्यय० केबल ० 
जवधिज्ञानका २ भेद हे (१) भत्र प्रत्य-नाररी देयनाबोंकी 
होते है. (२) क्षोपशम प्रत्य-मनुप्य और तियेच पचचेद्रियक्ों 
इगनावर्णीय कमेका क्षोपश्म होनासे अबधितज्ञान होता हे अबवा 
गुण प्रतिपल अणगार-तावुको होगा है जीछा ६ मेल है 


(२) 


(१) अणुगामीक-जहां नावे व्लां साथ चले 

(२) अणाणुग़ामीक-नहां उत्पन्न होते व्हां ही रहे 

(३) वृद्धमान-अधिकअधिक चदतां रशे. 

(४) हीवमान-न्यून होता जावे. 

“ (५) पह्वाई-ज्ञान होके चला जावे. 
(६) अपडवाई--ज्ञान कबी जावे नहि अर्थात्‌ केबलज्ञानको 
प्राप्त करे, 

विस्ताराथ-अणुगामिक अवधिज्ञान २ ग्रक रका है (१) 
सतगय (२) मजगये. 

अंतगर्य-आत्माका एक तर्फा भपरदेशोंसे जाने देखे 
जीस्का ३ भेद है (१) पुराओ (३) मागाओ (३) पाप्ताओ. 

(१) पुराओ-जेसे कोइ पुरुष लेन्टने (दीचो) वा मणी 
आदि हाथमें लेके अपने अगाडीका भागमें रखके चले तो उस्का 
प्रकाश अगाडीके भागमें पडे इसी माफिक मुनिके अगाड़ीके 
परदेशोसे ज्ञान उत्पन्न होवा हे तो अगाडीमें ही संन्व्याता अस- 
, ख्याता योजन तककी वार्ताकों जाने देखे. हि 

(२) मागाओ-जेसे लेन्टर्न वा मणी आदि पीच्छेका मायमें 
रखे तो पीछे प्रकाश पड़े इसी माफिक मुनिको पाछला प्रदेश्नोपि 
ज्ञान हुवा है तो पीच्छे संख्याता असंख्याता योननकी वार्ताकों 

जाने देखे । 


* अवधिज्ञानरे साहिक सृंत अवधिदरशन हे-जवधिज्ञानसे भणे और 
शवधिद्शनसे देखे यहां संबंधीक वचन समझना, 


(३) 


(३) पाप्ताओ-जेमे लेन्टन वा मगी आदि एक पासे बा 
दोनु पासे रखे तो प्रकाश पसवाड़िमें पडे इसी माफिक सुनिके 
अमवाड़ेका प्रदेशोंसे ज्ञान हुवा है तो दोनु पासे सरूयाता 
अस्रव्याता योजनऊी वार्ताक्ो नाने, देखे । 

सज्जगथ-आत्माका मत्य प्रदे शोसे नो अवधिशान उत्पन्न 
दोना जेसे कोई पुरुषने लेन्टर्न वा मणि आदि मस्तक पर रखे 
तो प्रकाश चोतरफ पड़े इसी माफिक मुनिका आत्माका मच्य 
अदेशोसे उत्पन्न हुवा ज्ञानमे चोतरफ सश्याता अप्स्पाता योज- 
नक्ी ार्ताऊ जाने, देखे तात्पर्य-लेन्टने वा मणी आदि ज्या पर 
ने जावे व्हापर उन्ही प्रकाश साथमें चले इसी माफिक जना- 
लुगामि जवधिगामि अवधिन्नान उत्पन्न हुवा मुनि ज्या जावे ब्ह 
ज्ञान भी स्ाथर्मे रहे | इति । 

(२) अणाशुगामि-जेसे कोई पुरुष एक स्थान पर 
जग्निकी सगड़ी प्रज्याले उसका प्रताश उतना ही स्थानमें रहे के 
जहा अग्नि हो इपी माफिक कोई मुनिर्कों अगानुगामि अयधिज्ञन 
निम्त स्थान पर उत्पस्न हुग दे उसी स्थान पर स्थित रहा हुवा 
सख्याता अमम्याता योनन तक सत्रधिक़ ( आतरा रहित ) 
अप्तनधिक (आतरा सहित) पदार्थकों जाने, दसे, परन्तु आय 
अ्थान जावे तो नहि जाने, नहि देखे । 

(३) वर्धेभान-परप्तस्थ जध्यवपाय सुद्ध चारित्र अच्छी 
लेश्यावान मुनिकों अपधिज्ञान उत्पन्न होवे बादमें चोतर्क हमेश 
ज्ञानकी वृद्धि होती रहे, मिस्के अरपिज्ञान जपन्य तो फ्िसग 





(४) 


समये अहारिक लीलण फूलण सूक्ष्म जीवोंकी अवग्गहना (देहमान) 
हो उतना क्षेत्र जाने, देखे उत्हप्ट संपूर्ण लोक व लोक: 
जीतना अंसख्याता खेडा अलोकमें जाने ओर देखे, अब काल 
और क्षेत्रकी तुलना कर अवधिज्ञानकी विषय क्हेते हैं । 





कालका मान | क्षेत्रका मान 


» आवलिकाके असंख्यातमें माग। आंगुलका असंख्यातमें भाग 








हू » सँख्यातमें भाग। ,, संख्यातमें भाग 
के 9... ऊुछे न्यून एक आंगुल 
४ कफ एण प्रत्येक आंगुल 
६ मुहूर्त | एक हाथ 
& एक दिन न्‍ | एक गा 
७ प्रत्येक दिन... | एक जोनन 
८ . एक पक्ष | पच्चीस मोनन 
९, .एक पक्ष न्यून - भरत क्षेत्र 
१० एक मास अधिक. | जंबुद्दीप 
११ एकवर्ष. - पूर्ण मनुष्य लोक 
१३ प्रत्येक वर्ष. - रुक दीप 
१३ संख्यातो काल सेख्याताद्ीप समुद्र 
३४ असंख्यातो काल | सख्याता वा असेख्याता द्वीपसमुद्ध 


तात्पर्य ये है के एक कालकी वृद्धि होनासे क्षेत्र द्रध्य 
आर भावकी घूछि, अवश्य होती है और क्षेत्रकी वृद्धि होनासे. 


(408 


(५) 


काल्की वृद्धि दो या न भी हो। और द्रव्य मावकी उृद्धि अवश्य 
दोती दे। ह्व्यकी वृद्धि दोनेसे काठ वा क्षेत्रकी रृ दे होरे या ने होदे 
घीर भावी यूद्धि जवश्य होती है। और मावडी इृद्धि द्वोनेसे 
काए क्षेत्र और द्रज्यकी बृद्धि होवे या न भी होवे । 

द्रव्य, क्षेत्र, कार और भावमें सूहम कोण दे ? वाल 
सत्म है और कालसे सेत्र बहुत सुद्षम दे कारण एक सह अग्रे क्षेत्रदा 
अम/याना जावाश्न प्रदेश दे उम्कु एक एक समप एक एक 
आकाध प्रदेश निक्राडे तो अमसख्याती उत्सर्पिणी अवस्तर्पिणी 
वूरी दो भाये भीर क्षे्मे सूत्म द्रव्य है कारण पक जाकाश 
प्रदेशपर जनता उव्य दै और द्वव्यसे सुक््म भाव है कारण एक 
एक द्रव्यमे बर्णोदिक लनत पर्याय है। (१) सरसे बादर फल 
(३) ते थ्ढी क्षेत्र अमस्यात गुण सुल्म है (३) नेवकी ठरप्प जन 
गुण सुन्म है (४) ते यरी भाव अनतगुण सृदम दे । बर्धमा5 
अयपिज्ञान याले मृत भविष्यवाटकी यात परे शास्ने है इति। 

हृयमान-भवधिदन दोरेके भाट जपप्नम्धथ मध्ययपाय 
अशुद चारिष जी अरशिशुद्ध सेश्या होगासे नो ज्ञान उत्पत्त 
शुप़ा था थी प्रतिदिन स्यून दोता माये | इति । 

पश्वाड़ मतिषति जाने उरपत होनेरे बाद पोई फारणोंसे 
विदा अमे भार, शिलिना विष्माखालोा ज्ञानकोता है सो पतराने 
के । जायूररे अमप्यातमें मांग सेत्र देखे, जांयुर्के सग्पानमें माप 
४घ देते, घाए (केशाग्र) सेच देखे, प्रत्येक डाल, सीख, प्रस्येक 
सीक, दे फ्रस्पेह्ठ ते, सब पस्येक लव, आगुल, प्रस्येक मागुरु, पड 
(हग) प्रयेक फट, येंते, प्रत्येक्ष भंग, दाग, प्रस्येकतान, कृत्सि 


(६) 


(दोहाथ), प्रत्येक कुत्सि, धनुष्य, परत्येक धनुष्य, गाउ, प्रत्येक गाउ 
जोजन, पत्येक जोजन, सो जोजन, प्रत्येक सो जोजन, हजार नोजन, 
अत्येक हजार जोजन, छाख जोनन, प्रत्येक लाखनोजन, क्रोड 
जोजन, प्रत्येक क्रोडजोजन कोडाक्रोडनोजन, . प्रत्येक 
सेख्याता जोजन, असंख्याता जोनन, याबत्‌ संपूर्ण लोकर्को 
देखके पिछा पड़े (चलाजावे) उसकु पडवाइ अवधिशान कहते है । 
पीछा पडजानेका कारण ठाणायेग सूत्रका सांतमा ठाणामें 
लीखा है | इति। ; 

अपडचा इ-अप्रतिपाति-ज्ञान उत्पन्न होनेके बाद पीछा न 
पड़े कितु अतः मुहुर्तमे केवलज्ञानकी प्राप्ती करते है। पूर्ववत्‌ संपूण 
छोक देखके अछोकका एक प्रदेश भी देखे वह अपडवाई अब- 
धिज्ञान अंतः मुहु॒तके अदर केवर्ूज्ञान अवश्य प्राप्त करते हे इति | 

इन्ह छ भेदके सिवाय भी पन्नवणा सूत्र पद ३३ में 
अवधिज्ञानका अधिकार है वह अलग लिखा जाबेगा | 

. अब अवधिज्ञानका संक्षेपसे ४ भेद कहेते हे. 

(१) द्रव्य, (३) क्षेत्र (३) कारू (४) भाव. 

(१) द्रव्यसे अवधिज्ञानवाला जधन्य अनन्ता रूपी द्व॒त्यकों 
ज्यणे देखे उत्कृप्टा सर्व रुपी द्रव्य जाणे, देखे. 

(३) क्षेत्रसे-जघन्य तो आंगुल्के असंख्यातमें भाग क्षेत्र 
ओर उत्हृष्ट संपूर्ण लोक और लोक जेसा असंख्यात खंड अलोकमें 
जागे देखे. 

(३) काल्से-जघग्य तो आवलिकाके असंख्यात भाग कारू 
और उत्ह्ष्ट असंख्याति उत्सर्पिणी अवसर्पिणीकी बात जाणे देखे. 


(७) 


(४) भावसे-नवन्य अनतामव उत्हछ जनन्ता भाव सर्द 
भावके अनातमे भाग भाव नाणे देखे (अनताका जनता भेद 
है) इति 

(३) मनःपर्यव श्ञान-अदाई ड्रीपके सनी पचेट्रियका 
मनीगत भावड़ों जाने देखे इस ज्ञानका अधिकारी-मनुष्य, गंभैन, 
खममूमि. सस्यातवर्षकालायुध्य पर्याप्ता प्म्पक्दष्टि, सयति 
अप्रमत्त, ऋषट्विमता ऐसे मुनियोंक्रों मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता 
है जीगका २ भेद टै-रजुमति और विपुरमति उल्ता सक्षेप कर 
धमेद टे-द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 

(१) हत्यसे रुखुमति-अनताअनत परदेशी स्कभ भाणे देखे 
और विपुर मति इनासे विशुद दिस्तार कर अधिक माने देसे 

(२) फैशसे ऋतुमति-2इयलोक जोतिपीयाकों उपरकों तरो 
जाग दले तीर्टी ले कमें दो सादर पढाई द्वीपमें पलर कर्मभृमि, 
ओम अकर्म मृमि, ०९ अतर ट्टीपाक्षा सजी पचेद्रियका मनोगन 
भब नाणे देखे, विपुलमति इनमें अदाई जागुड अपिर क्षेत्र 
जिशुद वे विस्तारसे जाणे देसे 

(३) काठसे-रपुप्ति सपफ्रस्य तो प्त्योप्मके अमस्यातमे 
आग काल उत्त्ट पल्योपपके अमायान मागका काल सूत 
सशिश्यक्ी बार्ता जाणे देखे और विपुल्मति इनमे अधिड़ विशुद 
पझेतारसे जाणे टम्दे 

(४) माजसे रुजुमति झपाय अनताभाव शाहएया अनता- 
भाव सर्वैभवके जन्‍तमें मऊ भाव माणे देसी विवूलमति 
चूरजद इति 


(<) 


(३) केवलज्ञान-सर्व लोकालोकको हस्तामलकी माकिक 
जाने देखे जीस्का २ भ्रेद हे | 

(१) भवत्व केवलज्ञान (२) सिद्वत्थ केवलज्ञान 

भवत्थ केवल्ज्ञानका २ भेद (! ) सेयोगी भवत्थ केवलज्ञान 
(२) अयोगी ० । संयोगी भवत्थ केबलज्ञानका २ भेद है (१) 
अथम समय (केवल ज्ञानोत्पन्नका ग्रथम समये) (२) अप्रथम समय 
(प्रथम समय वनेके शेष) अथवा चर्म समय अचर्म समय एवं 
अयोगीका प्रथम समय, अप्रथम समय, चर्म समय, अचर्म समय 
समझना । | 

(१) सिद्धः्थ केवल ज्ञानका २ भेद ( १) अणन्तर सिद्ध ० 
(३) परम्पर सिद्ध ७ अणन्तर सिद्धाका १५ भेद है. 

(!) तित्थे सिद्धा-पुण्डरीकादिगणघर 

(२) अत्तित्थे सिद्धा-मरु देव्यादि 

(३) तित्थयार सिद्धा-ऋषभादि 

(४) अतित्थयार सिद्धा मुनिवरादि 

(१) सं बुद्ध सिदा-नाति स्मर्णादि ज्ञानसे बोध पामी 

सिद्ध होवे । 
(६) . बुडबोदि सिद्धा-तीर्थकरादिका उपदेश प!मी 
सिद्ध होवे । 
(७) पतेय बुद्धि प्िद्धा-कर॒कृण्ड वादि | 


(८) इत्थिलिग सिद्धा-भाववेदक्षय परंतु द्वव्यलिंगसे 
'.. अल्लि जिनवत। 


(०) 


(९) प्ररिसलिंग पिद्धा कक कः फ् 
गीतमाडि मुनि [ ध 
(१०) नपुप्तक लिंग प्रिद्धा-नम्म नपुप्तक नहीं किन्तु 
नल नपुप्क समझना गगीयानी मुनिवत्त । 
(११) सल्गि छ्िड्ा अग्निमूत आदि मुनि गण । 
(१३) अणरिंगतिदा-अस्तीचाकेवलीदिमाद चारित्र आनामे। 
(१३) गिहिलिंगसिदा-मरु देव्यादि 
(१४) एंग प्िड्डा-एक समयमें एक पिडा 
(१५) सनेक् पिद्या-एक समयमें अनेक सिद्धा | 
परपर प्विडाका अनेक मेद्‌ है अप्रथमस्मय | सिद्ध 
प्रथम समय वर्नके कारण प्रथम समयतोी अणन्तर सिद्धामे घणा 
गया था बाक्ते शेष समयक्रो अप्रथम समय कहेते है एव 
२०३-४-९-६-७-८-९-१० सम्याता जीर असख्याता 
अनाता समय प्रिद्ध हुवा सो सर्व परम्पर प्रिडा शानना फेवछ- 
ज्ञानका समेपसे ४ भेद है हज्य, क्षेत्र, काल, भाव ] 
(१) हब्यसे केवलज्ञानी सस्ते ठत्य-पटाथेकों भाणे देख्े। 
(२) क्षेत्रसे सर्वश्षेत्र लोकालोकका भाव गाणे देखे । 
(३) काल्से सर्वक्राः मृतमविष्यवर्तेमान सर्वे फरालको 
जाणे दखे | 


(४) भावमे सर्वे भावक्री माणे देखे । इति केत्ररज्ञान | 


(१०) 
इति नो इन्द्रिय पत्यक्षज्ञान । 





(२) परोक्षज्ञानका २ भेद है (१) मतिज्ञान (मतिसे 
विचार करणासे) (२) श्रुतज्ञान (अवण करणासे प्राप्त होता है) 
ज्हां मति ज्ञान है ब्यां श्रुतज्ञान है और ज्हां क्षत ज्ञान न 
है व्हा मति ज्ञान अवश्य है| श्रुतज्ञान पठन पाठन श्रव- 
णादि है वह भी मतिपूर्वक हो तो प्रमाणिक गणा जाता है वास्‍्ते 
मतिज्ञान पेस्तरका है (क) सम्यक दृष्टिके सम्यकत्व विचार होना 
सेमतिज्ञान होता है ओर मिथ्यादष्टिके विषम तत्त्त विचार 
होनासे मति अज्ञान होता है। (ख) सम्यक्र दृष्टिके सम्यक ज्ञान 
ओऔर सम्यक ज्ञानमें प्रवृत्ति होनासे श्रत ज्ञानका है ओर मिथ्या 
इृष्टिके मिथ्याज्ञान और मिथ्याप्रवृत्तिहोनासे श्रुत अज्ञानका है। 

मतिज्ञानका २ मेंद है (१) श्रत निश्चित (२) अश्वत 
निश्चित नीस्‍मे अश्रृत निश्रितका चार भेद है | (१/ उत्पातिका 
बुद्धि। बिना सूने विनादेखे प्रश्नका उत्तर देवे (२) कमिआ-कार्य 
करणेसे जेसे कर्या हो वेप्तीबुडिहोवे (१३) विनया-विनय 
करणेसे बुद्धि होने (४) परिणामिआ क्रम:सर अवस्था बंधती जावे 
वेसे बुद्धि वधे ये सब मति ज्ञानका भेद है | इस चार बुद्धि पर 
अनेक कथाओं हैं ॥ 

अत निश्चितका चार मेद-(१) डग्गहा (वस्तु ग्रहण) (२) 


इंहा (विचार) (३) आवाए(निग्य) (४) धारणाएस्मरणमें 
रखना) 


(११) 


उगादाका २ मेद-(१) अर्थ ग्रहण (मतलब) (२) व्यनन 
अहण (पुद्ल) व्यनन ग्रहणका ४ भेढ-(१) श्रोतेंद्रियय्यनन 
ग्रहण (२) ध्रणेंद्रिय (३) रसेंद्रिय (४) स्पर्शद्रिय इन चारो 
इद्रियोंकि विषयका पुट्छ झ्रहण करणासे ही ज्ञान होता है और 
चल्षु इब्रियके पुद्ठलका स्पश होनासे ज्ञानका अभाव है | 
अर्थ-प्रहणका ६ भेद-(१) श्रोतेंद्रिय अब ग्रहण (श्रवण 
कर उसका मतल्बकु जाणे एवं (२) चक्षु इन्द्रिय० ( रुप) (३) 
प्राणेद्रिय ० (गघ) (४) रसेंद्रिय ० (रस (५) स्पशन्द्रिय ० (परी) (६) 
नो इन्द्रिय (मन०) इन छोंका अर्थ एफही है परन्तु डचचारण 
घोष अलग अलग है। जीस्का भेद पाव है (१) प्रहण करना (२) 
घरी रखना (३) सभारणा (४) विचारणा (५) निश्रय करना। 
इहाका छ भेद (१) श्रोरेंद्रिय इहा (२) चभु (३) प्राण 
(५) रप्त (५) स्पर्श (१) मन इसका अर्थ एक ही है । परन्तु उच्चारण 
मोप अछग अलग है जीम्वा मेद्र ५ हे (१) विचारमें प्रवेश 
करना (२) विचार करे (३) गवेषण करे (३) चिसये (+) बिमा* 
सण करे आदायका भेद ६-(१) श्रोतेद्विया ०९९) चश्षु ० (३) प्राण ० 
(४) रप्त (५९) सपश (३) मन इसका अर्थ एक है परतु उच्चार 
घोष अल्ग अलग है जीम्का भेद ५-६१) पूर्व इद्यामें जो ज० 
अद्दग कीया था जीस्का विचार करे (२) चिंनवन करके निश्चय 
करे (२) विशेष प्रकोरे निश्चय को (४) वुद्धि पूर्वक निश्चय 
बरे ९) विज्ञान पूर्वक निश्चय करे | 
धारणाका मेद ६ (१३) श्रोतेंद्रिय (२) चनु (3) प्राण (४) 
रस (५) स्पर्श (६) मन इसका ऊर्थ एक ही है उच्चार घोष 


(२) 


अलग अलग है जीस्का भेद ५) है (१) धारी रखना (२) 
विशेष धारी रखना (३) हृदयके अदर स्थापन करना (५) 
विशेष स्थापन करना (५) कोठामें धान्यक्री माफिक्र धार रखे 
कभी *भूले नहि। काल्मानः-उगहा एकप्तमय, इहांगवाए 
अतः मुहुते, धारणा संख्याता असंख्याता काल धारी रखे एवं 
खूतनिश्रित मतिज्ञाना २८ भेद इस्रपर २ दृष्टांत 
शाखतरकार कहते है | 

प्रथम दृष्टांत कोइ पुरुष अपणी सुखशस्याम सता था और 
दूसरों कोई एकश्रुष सूतेहुवे पुरुषको नाग्रत करनेके लिये 
पुकार करी पुकार करनेवालेके शब्दका पुद्रकः सूते हुवेके 
कानमें पड़े शिष्य प्रश्न करता है के जो पुद्धलछः सुते 
हुवेके कानमे पड़े वो क्या एक सुमयक्री स्थितिका है व 
दोतीन जाव संख्याता अपर्याता समयकी स्थितिका है उत्तर 
एक समयनाव संख्याता समयक्री तिस्थितिका नहि है किंतु 
असंख्याता समयक्री स्थितिका है। तात्पय पुकार-बोलनेके 
-अनन्तर असंख्यात समयसे सूते हुवे पुरुषके कानमें पुद्धल 
पडनेसे विचार हुवाकी मुझे कोई नाग्रत करते है उस्कु उर्गहा 
कहेते है बादमे विचार कीया की प्रकारकरनेवालेकोणदै 
उस्कु इद्ा कहते है बाद मे निश्चय कीया की अमुक है उस्कु 
आवाय करहेते है डस वातकु भविष्यमे स्मरणमें रखना उसे 
धारणा कहेते है एवं रुप गंध रप्त स्प्श और स्वम्ादि सर्वे 
' पदाभभमे उपर माफिक समझना । 


(१३) 


दुप्ता दृष्ठात जेसे कोई पुरुष कुमाकारकेबहासे कोरी 
प्रटीकी एक प्तरावलों (पाप्नलीयो) लायके उस्मे एक जलबिंदु, 
नाखे वो तत्कारू विध्वश हो जावे एवं २-३ जाव बहातेसे भरू 
जिंदु नाखतानाबतप्रावलोमगवे बादमे न लब्िदु बहार निकले इत्ति 
भाफिऊक़ भाषाका ९३ श्रोर्तेंद्रियकी विषय पूर्ण कानमें पुद्ल पढे 
तब ज्ञात हो के भेरोकी कोई पुरुष पोकारता है विशेष भाषाका 
युद्ोका ज्ञान थोकड़ा भ'ग चीनामे देखो । इसी माफिक शब्द 
यावत्‌ सुमा समझना । 

मतिज्ञानक्रा अहुवदीक १९ भेद कर्म ग्रथादिकमें कहा है 
व्हासे देख छेना यहा सक्षेपसे मतिशञानका ४ भेद क्या है (१) 
द्रव्य (२) क्षेत्र (३) काल (०) भात । 

(१) द्वन्यसे-सक्षेपले सर्वे ठव्यको जाणे परतु देखे नहि। 

(३) क्षेत्रकों सक्षेपमे सर्व क्षेत्रकों जाणे परतु देसे नहि। 

(३) काल्‍्से-सक्षेपले सर्बकाल्को जञाणे परतु देसे महि। 

(४) भावतसे-पल्षेपसे प्र भायक्रो जाणे परतु देसे नहि | 
इति मति ज्ञान, 


क--> द 








ख़ुतज्ञान सामा य प्रकारे पठन पाठन जास््र श्रवणसे होता 
है, व अक्षराधिर है, वोभी श्रुतज्ञान है, मिप्तका १४ भेद है। 

(१) अवृक्षर सुय-अक्षर अ्रतज्ञान निम्तका ३ भेद है, (१) 
अक्षर (सज्ञा) का स्थानोपयोंग युक्त उच्चारण (२) हष््व दीर्ष 
छदत्त अनुदवतादि शुद्ध (३) रूब्धि अक्षर इठ्रियननित जेसे शब्द 


(१४) 


सुनके जाणेकी यह शंखका शब्द है, एवं रूप, गंध, रस, साझ 
में स्व विषयर्कू जाने नोईद्रिय (मन) से जाने वो नो इंद्रिय 
लठिध अश्वर है इति. 

(२) अगाक्खर सुयं-अनाक्षर श्रुतज्ञान, मुख मचकोडवु, , 
आंखका इसारा भिर घुणवो, हांसी खांसी, छीक, उवरासी, दकार 
उम्वास, निश्वार्रोंदिक सर्वे अक्षर विना ज्ञान हो उसे अनाश्षर 
अतज्ञान कहेते हे. वा्त्रादि सबे, ४ के 

(३) सन्नि सुयं-संज्ञि मनका उपयोग संयुक्त ऐसा सन्‍न 
पंचेंद्रियकों श्रुत ज्ञान हो जीस्का तीन भेद हे (!) कालसे दीर्प 
कालका श्रुतज्ञानको विचारे और निश्चय करे अन्य धर्म स्वधर्भको 
विचरे विशेष निश्चय करे (२) हेतुसे हित उपदेशादिकुं वितवन 
करे ढष्टिवाद भादि ज्ञान पढना ए सर्व सन्नि अ्रुतज्ञान है 

(४) अपन्नि सुर्यं-अमंज्ञि श्रुतज्ञान-मनका उपयोग रहित 
शु्कद्रियसे अप्तन्नि पंचेंद्रितक अवक्तपणे हो उस्का ३ भेद सन्निसे 
विपरित वो ३ भेद है. 

(५): समझुय-सम्पक श्रुतज्ञान श्री अरिहंत भगवत, मिन, 
केवली, सर्वज्ञ, परणित स्याद्वाद वाणी परस्पर अविरोब तत्वविचार 
पट्दुव्य नयनिश्षेप, दत्य गुण, एयोय संयुक्त भव्‌॒ जीवोंका 
कल्याणके लीये श्री तिथकरोके मुखानिद्से अर्थ रुप और गणधर 
रचित द्वाइजांग सुत्रको शमसूत्र कहेते हे त्या चोद प्र्वधारीयोकि 
रचे हुवे वह अभिन्न दण पूर्वधारीयोंके रचे हुवे सुन्नकु भी समा 
सुत्र कहा जाते है और दशपूर्वते कुछ न्यून ज्ञानवाश हो उसके 


हु] 


रे हुवे सूत्रमें भन्नना (सत्य हो या असृत्यका भी संभव है?) 


(१५) 


(ऊ) प्रम्यसत्र सम्यक्दष्टिके स्म्यपणे प्रणणे और मिथ्या इष्टिक्री 
अ्र्धा विपरित द्वोनासे मिथ्यात्यपणे प्रणमे जेसे ममाली आदि 
(६) मिच्छ सुय-मिथ्या श्रुतनान अस्वेज्ञा सरागी कथित परस्पर 
पिरड बालक्रीडाबत जीवोंके अहितकारहझ जीसों पशुवधादि 
उपदेश व स्वाति और स्वविषय पोषण सयृक्त जेसे भारत, 
गमाप्रण वा वेद, पूराण सस्तारिक कछाओ आदि सर्व मिथ्या सूत्र 
है (ख) मिथ्या सुत्र मिथ्या दृष्टिके मिथ्यात्यपणे प्रणमे और सम्य- 
चष्टिकी भ्रद्ा शुद्द होनासे मिश्या सूत्र भी समपणे प्रणमे गौतम 
स्थामी बत्‌ 

(७-१०) साइआ, सापजवसिया अणाइया 
आपब्जवसिया-साथ, सात, अनाथ, अनत यहा चार ढार 
साथमें क्‍हेते है, श्रुततान दादशागी आश्रयी विरदकालू अपेक्षा 
साद्ि सात है अविरह काल अपेक्षा अनांदि अन्त है निम्का भेद 
8 हज्य, लंत्र, काठ, भाव 

(१) दूय एक पुरुपाश्नयी श्रुतज्ञान सादिसान्त है और 
चणा जीय चाश्नयी अनादि अनत हे 

(३) क्षेत्र-पाच भरत पाच ऐरावत्त आश्रयी सादिसोत 
है ओर पाच महाविदेह आश्रयी भगादि अनत है । 

(३) फाढ-उत्तपिणी, अयसर्पिणी आश्रयी प्तदि झान्त 
है और नो उत्मर्विणी नो अवमर्पिणी कार आश्रपी अनादि 
जनन है । 

(9) भाव-नों जिन परणित भाव सामान्य विशेष पणे 
उद्देशीया है और प्रहवेया है वो भातवर जाश्रव्री आदि सादर 


(१६) 


है और क्षयोपशम भाव जाश्रयी अनादि अनंत है| अथवा 
भव सिद्धि आश्रयी सादि सन्त है ओर अभव सिद्धि आश्रयी 
अनादि अनंत है। यहां ज्ञान पहना वो अपेक्षा समझना | 


श्रुत ज्ञानका अविमाग, परिच्छेद ( पयाय ) अनंता है 
जेसेकी सर्व आकाश प्रदेश वा ध्मोस्ति कायादिककी अगुरु लू 
पयोयका समृह एकटा करें तब श्रुत ज्ञानका पर्याय एक अक्षर 
होता है । 
सूक्ष्म निगोदका जीवोंसे लगाके स्थूछ जीवोंके सदेव हंमेगा 
अक्षके अनंतर्में भागका श्रतज्ञान कर आत्म प्रदेश निर्मल लेते है 
इप्तीसे ही चेतनपणा कहा जाता है अगर वह भी जाच्छादन 
हो जावे तो चेतनपणा फीटके जडपणा हो जावे वास्‍्ते एसा कभी ._ 
नही होता है निश्चयकर अक्षरके जनेत्तमें भाग श्रतज्ञान सत्र नीवोके 
मिर्मेरू है यथा दष्टांत-आकाशमें सूर्य और चंद्रकी प्रभाको महा 
मेघ (वांदलां) निस्तेन कर देते है जिससे प्रभा मंद पड़ जाती 
है। परन्तु वस्तु गत प्रभा अन्य रही हुई हे जब बाढलांका 
जोर हठ जाते है तत्र प्रभाका प्रकाश देखा जाते है इसी भावना 
जीवमें भी समझना | 
११ ग्मय सुये-गमिक अ्रत ज्ञान-नीएमे सहश वातों आधे 
जेसे दषप्टीवादादिमें सरिखा अलावा आवे इरकु गमिक श्रत ज्ञान 
कहेते है 
« ९ अगम्य सुर्य-अगमिक श्रुत ज्ञान जीस्में मिन्न मिन्न 
संबध हो जेसे काछिक सुत्रादि | 


(१७) 


१३ अग पविह्ठ सुय-अग श्रुतजान-द्वादशागी सत्र 

१४. अणग पविहुसुय॒ जनगश्नुतज्ञान-आवश्यक 
सुत्र आदि जीस्का २ भेद (१) आवश्यक (२) आवशक 
वितिरक्त | 

आवश्यकरका मेद ६-( अध्ययन ) सामायिक, चएबीश- 
त्यी, वदणाय, पडिकमण काउप्तसों पच्चसखाण इति आवश्यक 

आवश्यक वितिरक्तका २ भेद -(१) काहि६ सूत्र (२) 
उत्कालिक सूत्र 

उत्काल्कि सुत्नता अनेक भेद्र है। जेसे द्तवेकाहिंय 
कपियाकणिय, चुछऊप्पसुय, महाकृपतुय, उबब इय, रा 
प्रसेणिय, नीवामिगमो, पण्णवणा, महापण्णवणा, पमायप्पमाय, नदी 
अंगुओगदाराइ देविःत्थओ, तदुलबेयालिय, चदाविजय, सुरफपतत्ती 
गोरिप्तिमदल, मडरुपवेध्तो, विच्याचारण, विणिच्छ ओ, गणि विजा, ! 
ज्ञाणविभत्ति मरणविमत्ति आयाविप्तोदी वीथरागसुय सलेद्रणा 
खुय विहारक प्पो चरणविटी आउरपचवखाण महापच्रक्ख ण इत्यादि | 

थे सुत्र लिखति वखबत विक्रालमे पूर्ण होनेके सबबसे उत्का- 
_ लि ककाहे ऐप्त। बृद्धाद दे । 

कालिक सूत्रका अनेक भेद है उत्तराज्ययणाइ 

दशाओकायो “ववहारों निमप्तीह महानिप्तीद्ू इस्तीमासि- 
याई जबुद्धीपप्रणती दीवसतागरपण्णत्ती चदपणणत्ती खुड्डिया 
विमाणपविभत्ती महल्डवियाविमाणपविभत्ती अगचूल्या बगा 
चूलिया विवाह्चूलिया अरुणोववाएं गरलोयवाए घरणोवबाए 
वेसमणोबवार देलयरोववाए देवदोबकाए उद्धाणसुए समु« 


5, 


ट्राणसुए, नाग परिया बलियाओ, निरयावलिय्राओं कप्पिजओं 
कृप्पररडिंसिमाओं पुप्फिआओ, पुण्किचुलिभाओ, वणीआओ, 
बण्हीदसाआओ, आसीविप्तमावणाओ डिड्टविविप्तमावणाओ, चारण 
सुमिण मावणाली, महा सुमिण भावणाओं तेअग्गि निम्ग्गाओं 
इत्यादि कालमे सुत्र पूण होनासे कालिका कद्दा जाते हैं । 

अन्न जो १३मां बोलमें अग-ड्ादशांग-कह्या है उमझ . 
संक्षेपले विवरण करते हें | 


१ आचारंग खत्रमें-साधुका आचार है सो अ्रमण 
निम्नन्थोंको सुप्रभस्त आचार, गोचर भिक्षा लेनेकी विधे) विनय - 
चैनयिक, कायोत्सगाँदि स्थान, विहार भूभ्यादिकरमें गमन, चक्रमण 
(श्रम दूर करनेके लिये उपाश्रयमे जाना), वा आहारादिक पदारओं छा 
माप, स्वाध्यायादिमें नियोग, भाषादि समिति, मुप्ति, शय्या उम्धि, 
भक्त, पान, उम्धमादि (उद्गम, उत्पाद ओर एपेणा), दोपोकी , 
विशुद्धि शूद्वाशुद्ध ग्रहण, ब्रत, नियम, तप और उपभान, प्रथम 
( आचारंग ) अगमे दो श्रुतस्कंव इत्यादि शेष यंत्र, 


२ खत्नकृतांग (सुअगडांग ) सूत्रमें खप्तिद्धंत 
परपिदयांत, स्वओरप्रप्तिड/त, जीव, अनीव, जीवानीव, लोक 
अलछोक, छोकालोक, जीव, अभीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, 
विजरा, बंध ओर सोक्ष सधीका पद्ाथी, इतर द्शनसे मोहित, 
संदिग्ध नव दीक्षितकी बुद्धिकी शुद्धिकि लिये एकप्तोएंशी क्रिया 
वादिका मत्त, चौराप्ती अक्रिया चादिका मत्त, सडप्तठ अज्ञान 
वादिका मत्ते, बतीस्त विनय वादिकामत्त ए कुछ मीलकर ३६३ 


(१९ ) 


अन्य दष्टित। मत्तड्ों परिक्षेप करके स्वसमय स्पातन व्याएयान है 
दुपग अगका दो श्वुतम्काध इत्यादि शेष यममें 

३ स्वानाग सत्में स्वप्तमयको, परप्तमय्कों, और उभय 
समयझों स्वापन, जे ववों, अनीयको, नी गरनीवकों, छोर को, अलो- 
कर्कों लोकालोक्फों स्थापन, प५म, भिखर, ऊुट, झ ण, कुंड, गुफा, 
आंगर, दढ़े नदी आदि एकएक बोलपे रूगाके दशस्श बोलका 
सम्रह कीया हुवा है भीम्ता श्रुनप्कष ३ इत्यादि शोष यत्नर्मे - 

४ समरवायाग सतन्नमें स्वपिडात, परप्तिडात, उमय 
सिडात, जीव, अनीव, नीवानीव, लोक जजोक, लोक्लोक 
और ए्सादिऊ कितनाक पदार्थोर्ों एकोतरिक परियृद्डिपूर्वक प्रतिं- 
पाटन अर्थात्‌ प्रथम एक सस्यक पदार्थों निस्पण पीछे छिसमस्ब्धक 
यायत क्रममर ३-॥ यावत्‌ फोडाक्रोड पर्यत अथवा हादशाग 
गणिपिटकका पर्यवोड़ों प्रतिषादन भोर ति4करंके पृर्षमव मातापिता 
या दीसा, ज्ञान, शिष्य जादि व चक्रस्‍ते, बलदेव, वासुदेव, प्रति 
वामुदेवादिकका व्यारयान हे जीसख्ता आतस्कप १ इत्याहि 
शीत जत्रमें 

७ व्याख्या प्रज्ञति:--(मगवती) भगवती क्षृत्रमें म्यय॑- 
मय, परसमय, स्वपरसमय, जीर, अनीब, जीवा मीव, लोक, जोक, 
लोडालोक अलग अन्ग प्रज॒रका देय, राजा रानरवि और अनेक 
प्रकारके सदिग्ध पुस्पोने पुछे हुवे प्रश्राडा श्रीमिनमगवान विस्तार 
पूर्वक कद्मा हुवा उत्तर, सो उत्तर, द्रव्य, गुण, क्षेत्रकाल, पर्यय, 
प्रदेश और परिणामका जनुगव निेषण, नय, प्रमाण और विवि 
सुनिषुण उपन्रमपूर्वक यथास्ति मावना प्रतिपाद करें भीन्दसे छोऋ 


(२० ) 


जोर सलोक प्रकाशित है, वह विशाल संसार पमुद्र तारनेको 
समय है, इंद्रपुनित है भव्य लोकोंके हृदयका अभिनदक हे, 
अंघकाररूप मेलका नाशक हे, सुप्दइष्टहे, दीपभूत है. इहा, 
अति और वुद्धिका वर्धक है, जीस प्रश्नोक्री संख्या ३६००० की 
है जीसमें श्रुतस्केंध इत्यादि शेष यंत्रमें 
जाता धरममकथा खख्रमें उदाहरण मृत पुरुषोंका नगरो 

ड्यानो, चेत्यो, वनखंडो राजाओ, माता पिता, समवसरणों, ध्मो- 
चारों, धमें कथाओ, यहलोकिक ओर, परलोकिक ऋडद्धि विशेषों 
भोग परित्यागों प्रज्रन्याओ, श्रुत परिग्रहों, तपो, डपधानों, पर्यायों 
सेलेखगा, भक्त प्रत्याख्यानों पादपोपगमनों, देवलोक गमनो, 
झुकुरूमां प्रत्यवतारो, बोघिलाभो और अंतक्रियाओ, इस अगर्मे 
दो अत स्कंध और ओगणीस अध्ययनों है। घर्म कथाका दश 
खगे है जीसमें एक एक घममकथामें पांचसो पांचसो आख्यायिका- 
ओ है। एक एक आख्यायिकामें पांचसो पांचसो उपाख्यायिकाओ 
'कै॥ एक एक उपाख्यायिकाओमें पांचसो पांचसो आख्यायिकी- 
याज्यायिकाओं है यह सर्व मिलके कथा वर्गमें गमिक (सादश) 
आओर अगमिक सामिल है जीरमें गमिक कथाओ छोडके शेष सता 
बैन क्रोड कथ/ओ इस अंगमें है शेष यंत्रमें देखो । 

७ उपाशक--दशांग सृत्रमें उपारुको (आवको)का नगरो, 
लद्यानो, चेत्यो, वनखंडो रानाओ, माता पिताओ, :रूमवप्तरणो, 
अर्गचार्यो, धर्मकथाओ यहलीकका ओर परलीोकका रिद्धों विशेष और 

बरकोंका शील्जतो, विरमणो, गुणवतो, प्रत्याख्यानो, पौषधोपसो, - 
खुत परिग्रहो, तपो उपपानों प्रतिश्गओ, उपस्तर्गों संलेखना, भक्त ० 


(३१) 


अत्याख्यानों, पादपो।गमनो, देवडोक गमनो, सुकुछमा जन्मों, 
चोधिराम और अतक्रिया, इम अगक़ा भ्रतत्कप् १ है इल्वादि 
ओ। न्ञ्ञमें। 

अतकऊहशांग सतमें अतरूत (अन्तकेवल) प्राप्त थुत्पोंका 
लगरो उद्यानो, चेत्यो, वनखडो, रानाभो, माता पिता, समवक्षरणों, 
चर्माचर्यो, धमें कथा भो, यह छीक और परलीकेकी ऋ"ि, मोग 
परित्यागो, प्रव्रश्याओ, श्रुगपरिय्हो, त्पो उपधानों बहुविध 
प्रतिमाओ, क्षणा, अ मेष, मार्देब, सत्य सहित झोच, सत्तर 
भ्रकास्री स्यम उत्तम ब्ढ़ाचर्य, जर्किचनना, तप क्रियाओं, 
स्रमितिओो, गुप्तिजो, अप्रमाद्योग उत्तम स्वान्याय जोर 'ल्ानका 
स्व॒रूप, उत्तम सयमकु प्राप्त और नित्र परिषह पुम्पोकु चाइ 
प्रस्तरका कर्मक्षय हुआ बाद उ पन्न हुवो जन प्मय केयठ ज्ञानको 
वडाभ, सुनिर्भोका पर्याश् काल, पादुपोपगन पविन मुनिवर शीतना 
अक्तो (भक्तनो)कु त्याग करके अतरत हुवा इत्यानि 
डस अगका श्रुत स्केध ! है इत्यादि शेष जप्र्म 

० अलुत्तरोपपातिरू सूद्नर्प-अनुत्तरोरशरतिश्ले 

(पुनिओ) का नगरो, उद्यानों चेत्यो, चनग्बट़ो रामाओ, माता 
पिताओ, मम'प्तरणो, धर्माचार्या, घर्म कपाओ, यह छोकझा मोर 
पर्लीकका ऋड्धि बिशेगो, मोग परित्यागों, क्नतपरिश् रो, तपो, 
उपदानो, पर्याय, प्रतिमा, सटेखना, भक्तपान प्रस्याग्यानों पादपो- 
पगपनो, सुकुसवत्तारो, वोधि लगी, जी! जनक्रियाओ चंदा 
जेगमें १ ख्ुत स्कध है इत्यादि शेव जन्नमें 

१२० प्रद् दयाकरण सुततें णकमो आठ पश्नी, एकप्ती 


( रे२ ) 


आठ अप्र्नो, एकत्तो आठ म्न्नाप्श्नो, अंगुठा प्रन्‍नो, बाहु प्रग्नो, 
आदर (काच) मश्नो ओर भी विद्वका अतिशयों और नाग- 
कुमार ओर सुबर्ण कुमारकी साथे हुआ दिव्य संत्रादों इस 
अंगमे श्रुत स्केंध १ हे इत्यादि शेव जेत्रमे। 


११-विपाक्त -सत्र्म विपाक संक्षेपसे दो प्रकार 
दुःख विपक ( पापका फड ) ओर सुख विपाक ( एण्यका 
फू ) जीसमें दु,ख विपाकमें दुःखबिपाकवाह्मओका नगरों, 
उद्यानो, चेत्यो वनखंडो, रानाओ, माता पिता, समवसरण, धर्मी- 
सार्यो, धर्म कथाओ, नरक गमनो संसार प्रबंध दुःख -परंपरा, और 
खुख विशकमें सुख विषाकवाह्मओका नग्रों, उद्यानों, चत्यो, 
वनखेडो, राजाओं, माता, पिताओ, समव शरण, धमचार्य धर्म कथा, 
आलोकका ओर परलोककी ऋदछि बिशेषो, भोग परित्यागो 
अब्रज्याओ, श्रुतत परिग्रहों तपो, उपधानों पर्यायों प्रतिमाओ, 
सेलेखनाओ, भक्त प्रत्याख्यानो, पादपोपगमनों, देवलोक गमनो, 
खुकुलाव तारो, बोधिाभ ओर अंठक्रियाओ, इस अंगमें इत्यादि 
श्ोष जत्रमें । 


१२ दष्टियाद सूत्रमें सब्र पदाथोकी परूपणा है जीस्का 
ऊँग पांच है । १ परिकर्स (गणित विशेष तथ छन्दू, पद, 
काव्यादिकी रचनाकी सेंकलना) २ खून्न (दृष्टिवाद सेत्रधी - ८८ 
खतका विचार) ३ पूर्व ( १५ पूर्व ) ४ अनुधोग (निश्तमें 
दीप पेंचकल्याणक व परिवार और रुपमंदेव और 

अततिरामें पाटोनपाट मोक्ष गये थे जीस्का 


(२३ ) 


अधिकर (५) चूलिका ( पूर्तफे उपर चूलिका) दष्टिवादमें 
अन्त एक है पूर्व चौदा वत्थ (अध्येन) सख्याता इत्यादि 

यह हादशागीमें प्रत्येक अगकी, प्रत्येक चाचना सर्याता 
ह्रपारपान ढ२, सस्याता चेदा नातका उठ, सख्याता शोक मरयाती 
नियुक्ति, मण्याति सग्रहणी गाया, स्ख्पाती परिदृक्ति, सम्व्यातापद; 
सेग्पाता अक्षर, जनता गमा, अनवापयंत्रा, परितात्रस्त जौर जनता 
म्यायर इत्यादि प्लाम न्‍य विशेत्ष प्र रे श्री तिवकर भायानने 
यम्पणा करी है और ह'दशागीमें अनता भाव, अनता अभाव 
अननरित्ु, भनता झटेतु, अनना कारण जनता अज्जरण जनता 
जीव अनता अनीव अनता भापतिडिया, अनता अमर प्रिडिया 
अनगा सिद्दा अनता अभ्रिद्या इत्यादि भाव है 

नो८<--फाटीक उत्तालीक स॒न्नाऊ सिवाय भगवार ऋषमभप्रमुके 
<४००० मुयिआत 4४००० परदन्नायावत्‌ बीर प्रभुझे १४००० सुनिओंने 
१४००० पहना रचाई अर्थात जीस तीभक्रोंड़े जीतना मुनि होते हैँ 
चह उत्यातिरशारि स्वयं बुद्धि एकाएड पाजा थनाते हैं । 
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(२६) 


ः ये द्वादशांगीकी भूतकाढमें अनंतजीव विराथना करके - 

नचतुगति संसारके अदर परिश्रमण कीया वर्तमान काहलमें संख्याता 
जीव परिभ्रमण करते है और भविष्य कालमें अनेतनीव परिभ्रमण 
करेगा. 

ये द्वादशांगीकी भूतकालमे अनंता जीव आराधना करके 
संसाररूपी समुद्रकूं पार पहोंचे (मोक्ष गण ) और वृतमान 
कालमें संख्याता जीव मोक्ष जाते है. € महाविदेह अपेक्षा ) और 
भविष्यमें दादरशांगीकी आराघनी करके अनंतानीव मोक्षमें जावेगा, 

ये द्वादशांगी मूतकालमे थी, वर्तमान कालमें हे और 
भविष्य कालमें रहेगी. मेसे पंचास्तिकायक्री माफिक निश्चल, - 
नित्य, शाश्वती, अक्षय, अव्याबाह, अवस्थित रहेगी. 

श्रतज्ञानका संश्षेप्से चार भेद हे (१) द्रव्य, (३) क्षेत्र, 
(३) कार, (9) भाव. | 

(१) द्रव्यसे उपयोग युक्त अ्रतज्ञान सर्व द्रव्यकुं नाणे देखे 

(२) क्षेत्रसे उपयोग सहित श्रतज्ञान सर्वक्षेत्रकुं नाणे देखे 

(३) काल्से उपयोग सहित श्रतज्ञान सर्वकालकुं जाणे देखे... 

(५) भावसे उपयोग सहित श्रृतज्ञान सर्वभावकुं जाणे देखे 

इति श्रुतज्ञान. इति परोक्षज्ञान ह 
सेवंभते सेबंमंते 


तमेव सच्चम. 


हल 3 तआ अिनन»मम«»क 


( २७ ) 
कप 3] छू 
थोकड़ी नं० द्‌ 
सूत्र श्री पन्‍नवणाजी पद ३३ 
अवधि पद 
१ भव, २ ग्रिषय, ३ सठाण ४ जभ्यतर बाह्य ९ देशसे 
सवेलसे ६ ह्यमान, वर्धम[न अवम्बित ७ अणुग मी अणानुगामी 
< ग्तिपाति अप्रतिपाति इति हार ८ 
लच-अवविज्ञान सरकी और देवताऊु भय प्रत्ये होता है. 
ओऔर मनुष्य व तिर्येच फचेद्रिययों क्षयोपशम प्रत्ये होता है । 


विपषण-अगधि ज्ञान 3वये अधो और तिठी छोकम 
ज़ानत कितना क्षेत्र माणे । 


नाम नपय उ्त्द्च्प्ट 
रत्नप्रभा नारकी ३॥ गाउ - ४ गड 
शार्फरा प्रभा ,, जड़ ३॥ गा 
बालका प्रभा ,, २॥ गा ३ गाठ 
प्र प्रभा ,, २ गांड र॥ गाउ 
धृम प्रमभा + श॥ गाड २ ड़ 
तम प्रभा .,, १ गाड १॥ गाउ 
तमतमा प्रमा «॥ गा १ गाठ 


आसुर कुमारका देवता जधन्य २६५ नोनन उत्द्प्ट उर्ध्व 
लोके सुधमोकत््प जीर अधोनोक त्रीजी नारकी और तीर्छी लोक्में 
सप्तस्याता डीप समुद्र जाणे। नागजुमार आदि नव निकायकावता दे 


(२८ ) 


जपन्य २५ जोनन उत्कृप्टा उध्वे लोके नोतिषीका उपरको 
तलो अधोलोकमें पहेली नारकी जोर तीछा लोकमें सेख्याता 
डीप समुद्र एवं वाणव्यतर । जोतिषी जघन्य संम्व्याता दीप समुद्र 
उत्कृष्टा संख्याता द्वीप समुद्र अवधिज्ञानसे जाणे देखे 
१-६३ देवछोकका देवता जघन्थ आंगुलका अधब््यातमें 
भाग उत्कृष्ट उध्चे अपने अयना विमानकी ध्वना पताकां और 
. अधो छोकमें प्रथम नारकी ओर तिछा लोकमें असेख्याता 
ड्ीप सम्ृद्र जाने देखे 
३-४ देवछोक जघन्य आंगुलकों असंख्यातमो भाग 
उत्कृष्टा उध्बे अपने अपना विमानका ध्वज पताक़ा अवोलोकर्मे 
दुनी नारकी तीछो छोकमें असंख्यता द्वीप समुद्र एवं 
६-६ देवलोक कितु अधो लोकमें त्रीमी ' नारक्ी एज 
७-८ देवलोक किंतु अधो लोकमें चोथी नारकी एवं ९-१० 
११-१३ देवलोक क्रित्नु अधोछोकमें पांचमी नारकी गर्व प्रथमका 
छ अ्रवेयक किंतु अधोलोकमें छट्टी नारकी रवं तीन ग्रेयेयकर . 
तथा चार अनुत्तर विमान कितु अधोलोकर्पें सातमी नारकी और स्वार्थ 
. सिर विमानक्रा देवता लोक सिन्‍न (प्तनाल) नाली देखे तीयेच 
पंचेद्रिय जघन्य आांगुलकों अमृस्यातमो भाग उत्कृष्ट असंख्याता 
ड्ीप समुद्र । मनुप्य जघन्य अगुलका असख्यातमो भाग उत्कृष्टा . 
संपूण छोक और लोक जीतना अमंग्याता खंडो अछोक्रमें भी _ 
'जाणे देखे | 
उपर लीखा सुनत्र अवधि ज्ञानकी विषय जाणनी इति द्वास्म्‌ 
३ सठाण नारकी कानेरीया अवधिज्नानसे देखे वो तीपायाके .-. 


'संठाण देखे शुवनपति डाला पाले संठाण देखे वाणव्येत्र दोलके 


(२९ ) 


सद्षण देखे और नोतिषी झालरके सठाण देखे, बारा देवलको 
ऊभी मर्देगके सठाण देखे और नव ग्रेवेयक पृष्पोकी चगेरी, (छाब) 
के सठाण देखे अनुत्तर विमानका देवता कुमारिका कचुआके 

- सठाण देखे मनुष्य और तियंच नाना प्रकार सठाणसे अवधिजञान 
देखे | इति डारम्‌। 

४ नारकी देवताओंके अवधिज्ञान दै सो अम्यतर दे कारण 
उत्पन्न होते है तब साथमें लेके उत्पन्न होता है (परभवसे साथमें 
लाते है ) और तिर्य्र पचेद्रिय अवधिज्ञान बाह्य होता है। मनु- 
थ्यके बाह्य और अम्यतर दोनों प्रकारसे होता है। इति हारम्‌ 

७ नार्‌की देवताओ ओर तिर्यच्न पचेन्द्रिके अवधिज्ञान 
देश भकी होते है और मनुप्यके देश थक्ी और सर्व थकी दोनो 
अकारसे द्वोते है । इति ढारम्‌ 

६ नारकी देवताअकि ज्ञान अवस्थित है कारण भव प्त्ये 
होते है और मह॒प्य और तिर्यच्॒ पचेन्द्रिके तीनु प्रकारके होने 
है] इति दारम्‌ 

७ नारकी देवताओंके अवधिज्ञान अणुगामी होता है और 
मनुष्य तिरयंच पचेन्द्रिकेक अणुगामी अणाणुगामी दोनों प्रकारसे 
दोता है। इति द्वारम्‌ 

< न रकी देवता अवधिज्ञान अप्रतिपाति होता है कारण 
अव प्रत्य होनेसे और तियंच प्ेन्द्रियमें प्रतिपाति और मनुप्यके 
अतिपाति व अप्रतिपाति दोनु प्रकारका होता दै | इति डारम 
सेबभते सेवभते 
तमेब सच्चम्‌ 
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